arzahpatatraht nitpardaraधerade प्यार यहाँ बिना पैसों के खाना मिलता है उसको सदा
व्रत कहते हैं सदा ब्रत निश्शुल्क यहाँ सदाब्रत नहीं खुला हुआ है आप लोग अगर सोच
है वो पैसे वाले लोग बड़े बड़े सेठ लोग जो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके भाग्य में
भविष्य का कुछ चिंतन होता है वो लोग सदाब्रत खोल देते है जो कोई भी अवैध खाना खाए
तो सूरीजी के दरबार में सदा व्रत खुला हुआ है किस बात का सदा व्रत प्रेम बढ़ता रहता
है जो दाम चाहिए अधिकारी वगैरह कुछ नहीं बस चला जाए चला जाए चला जाय में सब कुछ
धरा हुआ है हम जाना नहीं चाहते हमारे माँ है बाप है भाई है बेटा है दीदी है पाती
हैं धन है प्रतिष्ठा है ये सब छोड़े तब तो जाए ये थोडा नहीं जाता अरे प्रल्लाद को
जब गोद में उठा लिया भगवान ने और कहा बेटा बर मांगो तो प्रल्लाद ने कहा महाराज
हमें कुछ नहीं चाहिए हम कामना लेकर के प्यार नहीं करते बस यही वरदान दे दीजिये की
कामना पैदा ही न हो जब कामना न पैदा हो तो मांगने का सवाल ही समाप्त हो जाए फिर भी
बेटा नहीं महाराज हम इस चक्कर में नहीं पड़ते आप बुलावा देते हैं नारद जी के शिष्ट
हैं प्रह्लाद अगर गुरु सच्चा है और उच्च कोटि का है तो शिष्य के दिमाग में भर देता
है मांगना नहीं खबरदार वरना घाटे में रहोगे क्योंकि मांगने की बुद्धि भी तो नहीं
है तुम्हारे पास इतना बड़ा तपस्वी हिरण कशिपु जिसके तप से इंद्र वगैरा तपने लगे
ब्रह्मा का ब्रह्म लोक हिलने लगा ब्रह्मा जी आये सामने प्रकट होकर जानते हुए कि
राक्षस है खराब नीयत है इसकी फिर भी आये और कहा वर मांगो ब्रह्मा हो विष्णु हो
शंकर हो किसी के आगे आयेंगे तो यह कहना पड़ेगा उनको मांगो उसने बड़ी चालाकी से बड़ी
बुद्धि लगाया न दिन में मरे न रात में मरे न जमीन में मरे, न आसमान से मरे, न
मनुष्य से मरें न पशु से मरे बड़ी लम्बी लिस्ट बनाई उसने अब हमें कोई कैसे मारेगा
हम अमर हो गए देखो इतनी बुद्धि लगाई कोई संसार का समय का बड़े से बड़ा बुद्धिमान रहा
होगा तो उसने समझ लिया होगा कि अब यह कभी नहीं मरेगा भगवान भी नहीं मार सकते
ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है कोई दिया हुआ कोई नही भगवान अपने बेटे का खास है और
भगवान का अवतार है तो ब्रह्मा की बात कैसे काटेंगे तो भगवान ने कहा देख मैं तुझे
मार रहा हूँ आप कैसे मारेंगे महाराज हमको न जानते हैं आप भगवान हैं लेकिन मारेंगे
कैसे देख न दिन है न रात है शाम को मार रहे है न जमीन है न आसमान अपनी जांग पर
लिटा कर के तुझको तेरी आँख फाड़ रहे हैं न मैं मनुष्य हूँ न पशु हूँ फिफ्टी फिफ्टी
हूँ नर सिंह हूँ यानी बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी क्या बुद्धि लगायेगा भगवान के आगे 1
राक्षस ने वर मांग लिया शंकर जी से की हमारे सामने जो भी युद्ध करने आयेगा वो हम
से मारा जायेगा दे दिया शंकर जी तो भोले भाले अब उसने चैलेंज कर दिया सबको ब्रह्मा
को भी विष्णु को भी शंकर को भी इंद्र वगैरह की त्याग गिनती और स्वर्ग सम्राट इंद्र
बन गया सब को जेल में भर दिया इंद्र वगैरह को स्वर्ग में भी जेल है तो भगवान ने
कहा यह तो बड़ी मुसीबत है इसने तो ऐसा भर ले लिया इसमें अकल लगनी पड़ेगी तो भगवान ने
तमाम नौकर चाकर लड़के और लड़कियाँ योगमाया से बनाया और सब को तार दे दिया हीरो का
और सब सज कर के अपने हाथ में माला लिए भगवान और गए कुछ राक्षस के पास जो इंद्र बना
हुआ था और गेट पर ऐसी कहलवाया भाई कह 2 भगवान आये है बधाई देने आप इंद्र बन गए हैं
इसकी बधाई देने आ रहे हैं और उपहार भेंट चढ़ायेंगे आपको तो हसा बड़े जोर से हमको तो
मालूम है जो भी आयेगा बधाई देने आयेगा भगवान की क्या है क्या कर सकते हैं हमारा और
भगवान ने माला पहनाया पहना कर के चिपटाया और इतने जोर से चिपटाया की हड्डी पसली
सिमिट के 1 हो गई हु मर गया तो बुद्धी अगर हम लगायेंगे और मांगेगे तो जितनी बड़ी
बुद्धि है उसी एरिया की चीज मांगेगे तो प्रल्लाद ने कहा हम कुछ नहीं मांगते तो
भगवान ने कहा ठीक है तू अपने बाप का श्राद हो गैर कर 2 हम जाते हैं और तुम फिर आ
जाना बाद में अभी तुमको कल राज्य करना होगा महाराज हम अकेले नहीं आना चाहते सब
हमारे साथ चलेंगे क्या करेंगे है जितने चाहो ले चलो हमको इतराज नहीं है हमारे
गोलोक में कोई जगह की कमी नहीं है आबादी बढ़ गयी है अरे वहाँ तो इने गिने कोई जाते
पूछने गए पहला अरे भाई 2 लोग चलोगे उन्होने कहा देखो अभी तो हमको लड़की की शादी
करना है अभी तो हमको अभी हमने मकान बनाना शुरू किया है और मकान पूरा हो जाए अभी यह
है अभी वो है अरे यहाँ जो लोग आ गए घर से चल कर के आ गए 2 दिन रहे 3 दिन रहे
महाराज जी जा रहे हैं कल रोज जाते है हमारे पास लाइन लगा के साढ़े 12 बजे जाने वाले
महाराज जी कल जा रहे हैं 1 दिन पहले से क्यों जा रहे हो और पचासों को तो मैंने ऐसी
डाटा जब हाँ नरक में जाने को बड़ी इच्छा हो रही है अच्छा कर ही जायेंगे अरे संसार
में तुम घुसोगे अपने घर में कुछ शहर में तो तुम्हे कैसा लगेगा तुमको अभी यहाँ पता
नहीं चल रहा है जाने पर लगेगा पता कहाँ आ गए कहाँ के कहाँ आ गए सब ने मना कर दिया
हमें नहीं जाना गोलोक का मजाक सूझा सुअर के पास गए और सुर से कहा क्यों भाई गोलोक
चलोगे तुम तो बहुत जीवन बिता रही हो तो सुर ने कहा कि बताइए वहाँ हमारा खाद्य
पदार्थ है सुर है तुम्हारे गोलोक है की नहीं है ला ने पकडा कि भगवान ठीक कह हे कोई
नहीं जाना चाहता संसार का नियम है बस कुछ न कुछ बहाना लगा देंगे अभी है भी वो है
और अगर यहाँ से जाने के पहले या चलने के बाद रास्ते में मर जाए तो संसार सब रहेगा
वो कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा कितने मर गए बाप कितने मर गए बेटे कितने मर गए पाती
कितनी मर गयी बीबियाँ संसार चल रहा है लेकिन वो अरबपति भी ये बात मानने को तैयार
नहीं होता की हमने 2 अरब करना है तो कैसे 1 महीने पड़े रहेंगे यहाँ 1 दिन को आ
जायेंगे 2 दिन को आ जायेंगे बहुत है इतना तो सदा व्रत का मतलब यही है कि जिसमें
कुछ शुल्क न लिया जाए तो किशोरी जी कहती है कि तुम जैसे हो वैसे अपने को मान कर के
और ठीक ठीक मांग लो देखो अगर आप लोग पेट भर के मिठाई खा लेते हैं और कोई रसगुल्ला
दिखा वे बस हो गया हो या फिर आप नहीं खाते आप की इच्छा नहीं होती तो अगर हम
मांगेंगे तो भूख हो तब तो सही सही मांगेंगे बिना भूख के हम किसी से खाना मांगेंगे
तो इठला के मांगे अरे खाना 2 क्योंकी भूख तो है भी है कह रहा है तो हम जो भगवान से
कहते हैं कृपा कर 2 दर्शन दे 2 अपना लो प्यार दे 2 तो ये मांगने का हमारा तरीका का
अधिक है फैक्ट का कम है जब ये फैक्ट का परसेंटेज बढ़ता जायेगा मांगने की हमारी
चितवृत्ति का पूर्ण 1 हो जायेगा जिसको हम सेंट परसेंट कहते हैं माँ में कम शरणम
व्रज माँ में कम शरणम ब्रज माने क्या है बस मांग लो ठीक ठीक मांग लो बस सामान मिल
जाएगा जहाँ सरदा ब्रत खुला है वहाँ जाकर मांग लो हम भी भूखे हैं लो थाली हम भी
भूखे हैं ले थाली तुम मांगना नहीं चाहते क्यूँकि तुमको भूख नहीं लगी है क्योंकि
तुम्हारी मन बुद्धि का ये डिसीजन भी है की संसार में भी सुख है ठीक है भगवान में
होगा जब पूर्ण वैराग्य हो संसार से बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाए ऐसी भूख हो जाए
शून्यत जगत सर्वम तब वो वास्तविक डिमांड करेगा सचमुच मांगेगा सचमुच सदाव्रत के
स्थान पर पहुँच जाएगा वो सदाब्रत किसी 1 जगह में नहीं है गोलोक में बैक लोग में या
बृज में सर्वत्र किशोरी जी व्याप्त है सब जगह सदाव्रत खुला है मान लीजिये जहाँ
बैठे हैं वहीं पर ही मिल जाएगा आपको कहीं जाना नहीं मंदिर में मस्जिद में किसी के
पास नहीं जाना है तो वो सदा व्रत कहलाता है तो किशोरी जी के यहाँ प्यार का सदा
व्रत बाट रहा है ऐसा दरबार है वो और दरबार में तो देवताओं के यहाँ जाओ तो वहाँ हर
1 चीज का मूल्य है क्या चाहिए अणिमा सिद्धि है तो ये ये चपत चर्जा करो इतने साल तक
इतने साल तक फल खाओ फिर बाद इतने साल तक पानी पीके रहो फिर इतने साल तक हवा खाते
रहो और फिर उसके बाद 1 पैर से खड़े हो के ये जब्त करो निमा सिढी मिलती है अरे हम तो
मर जाएंगे 4 दिन भी नहीं खड़े रह सकते 1 पैर से वहाँ कुछ नहीं मिलेगा जैसे हमारे
संसार में मिलता है किसी ने किसी का काम कर दिया तो उसने बदले में पैसा दे दिया आम
तौर से यही होता है संसार में तो किशोरी जी के यहाँ सबसे मूल्यवान वस्तु जो प्रेम
है वो सदा प्रकार ऐसी बढ़ता रहता है ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो सब जगह आपको वो
प्यार मिल सकता है ये
